श्रीमद्भागवत । 
सान्वय साषाटीका सहित ।_ 
'मूल अन्वयांक, विस्तार के साथ भाषाटीका, टिप्पणी, माहात्म्य, 
चित्र और सूची सद्षित अत्युत्तम । ु 
श्रीमद्धागवत जैसा ग्रन्थ है उसको कौन नहीं जानता है ! 
इसकारण उसकी ताराफ करना सूये को दीपक दिखाना है 
परन्तु इतना अबध्य कहेंगे कि-इस पुस्तक को हम ने बहुत 
कुछ रुपया खचेकर ओर परिश्रम उठाकर जैसी -उत्तमता से 
सर्वेसाधारण को लाभकारी करदिया है, सो देखने से ही प्र 
तीत होगा, छापा उत्तम बम्बई टाइप , सफेद चिकना मोटा 
कागज, भाषानुवाद तो एसा ठीक और सरल आजतक भा- 
रतबपे में कही छपाही नहीं,पुस्तक वहुत वढी हो जाने के कारण 
उत्तम विछायती कपड़े की दो जिरदें वनवाईिगई हैं दोनों जि- 
लदों की पृष्ठसंख्या नीचे लिखे अनुसार है तोल में पक्की तीन 
सेर है, इतनेपर भी कीमत ५) पॉचरुपयाही रक्खी है टाक में 
मँगवानेवालों को एकरुपया डाकमहसूल़ का अछूग देनाहोगा 
दश्श पुस्तकें एकसाथ खरीदनेवालों का एक पस्तक मुफ्त मि- 
लेगी | समस्त पुस्तक की पृप्ठसंख्या २१७६ है। 
गोरीदिगस्बर प्रहसन-सदीक महामहोपाध्याथ 
श्रीक्षहर मिभ बिरचित दाम केवल .... .... .... .... ० 
. 'गोपालतापनीडपानिषद्‌--अथवैवेदान्तगेत-संस्कृत 
व्याख्या और भा० टी० स० मूल्य ॥) डाकखचे माफ- 
विज्ञाननाटकहि न्दी-भी १ ०८स्वामिश्नक्रानन्द कृत, 
: . विज्ञाननाटकउदू-भी १०८ स्वामिशइरानन्दकृत ॥5 
 आत्मरामायण--भरी १०८ स्वामिश्नइरानन्दकृत ॥, 


-॥ #सब्रिदानन्दीँडध नमः 
अथानंभंवाननदेहरी, 
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यहल्मा उयरूंपके पुनरही- इशेश्वः 
माया तल सक्ष्मा छाष्टकला पिधाय 
विधिवडेरण्य गर्भाख्यकंम.. स्थूले 
स्थावर जंगम च रचयहेराज रूपात्मक 
दृष्टि व्यष्टि मयी विलंव्य विलसचा*5 
स्तेषि तस्मे नमः.) ॥ 
अन्वय पदायथे-हरिः3४श्रींग रुपर सात्मनेनेसः। 
(यतुंब्रह्म अहयरूपक) जो ब्रेहम अद्वयरे पह अथीत्‌ 
' सजातिय बिजातिय सुगत भेदरहित है (अहो: 
पुनः माया तनईशः) “बडा आश्रय हे क्रि--फिर 
वही माया मय शरीरको धारण-करने से इश्वर 
नामंव्रोलाी:हे ( सध्सां रष्टिकंलों विधिव्रत्‌ वि: 
विधाय हेरण्यगसोर्यकम ) सक्मरूध्ि की दि 
. घिंत्रत्रचनांकिरनें से जो द्रिंग़यगन तामवाला 
हे(च-स्थ॒लंगस्पावर ज़द्मेरखय॑त वेराज, रेपा+ 
त्सकप्रः )ओरजोपन! स्थल स्थांवर जन्नत संछि | 


२ अनुभवानन्दकदरी । 


रचने से विराद नामवाला हे ( च व्यष्टिमयी 
दृष्टि अवलंज्य विलसत्‌ आस्ते८पिं तस्मे ब्रह्मणे 
नमः )फिर जो व्यध्टिमयी दृष्टि को आश्रय करके 
अर्थात्‌ केवल देहमात्रमें ही अभिमान करके [वि 
लास करताहुआ जीवरुप से स्थितहे ऐसा अडुत 
विलांसहे जिस ब्रह्म का तिसके अंथे मे नमस्कार 
करता है ॥ $॥ 

इस प्रकार स्पद निस्पंद रूप पवन वत्त्‌ 
ग्रक्रिरूप क्रियरुप अद्वयत्रह्म को नमस्कार 
करके अब यन्धकार गरु शिष्यके सम्बाद से यंथे 
का आरम्भ करते हें। 

शिष्यउवाच-विविधदोषदसशारद्द॑ लिं 
ते मनो मम ननिरदेंतिमेति मनागपि॥ 
न च तस्य पराक्रमणक्तम करुणया 
वद हे करुणाकर ॥ २॥ के 

अन्वय पदाथ-(हे करुणाकरः सम मसनः विविध 
दोषदशा दालेते) हे करुणाक स्थान भ्रीगरों मेरा 
मन नानाप्रकार की दोष दशा [ रागद्वप ] करके , 
दला हुआ हे अध्रांत्‌ महापीडित है.( मनागपि 
निद्ातंन एते ) क्षणमात्र भी अखण्डानन्दंको 
नहीं प्राप्त होता हे(ननुचतस्य पराक्रमण क्रमस- 


अन्वंयपदोंय संहितिं । है 
केरुणयावंद)मेरीं आपसे यह प्रार्थनों हे कि तिसे 
मेनके निभहंके प्रकारकी कप करंके कंहों॥ २: ॥ 
इसंप्रकौर रांगद्वेषः रूँपी अग्नि म॑ जलते 
हुए शिष्य के :उयाकुंल वचन की 'अ्रंवण 
करके दयाके समद्र भीगरु शिष्य. के से की 
शोन्त करते: हुंए उत्तर कहें हैं 7. 
श्रीग॒रुसवाच-विवेक वेरांग्य शस 
दम समाधानवितातें सुसक्षां चांसा- 
धावगत वषुष॑ श्रोत्रियग्रुम.॥ 
त्पाणिः सप्लां विगतमलता अ्त्यसे 
गुरोः परंत्रह्मानन्द श्रुति: शिखर वेय॑ 
पितलुषे ॥ ३ ॥ 
अन्वय पदार्थ-भ्रीगरु कहते हें ।:हे शिष्य ! 
( विवेक आसाद ) प्रथम विवेक को सम्पादन 
कर ( वराग्यंः आसादय ) पनः वराग्य कों सम्पा- 
इन कर ( शमदस समाधानावेताते असाद ) 
फिर शस,दर्स,उपरसा,तितिक्षा,भर्दा, समाधान 
. इनको सम्पादन कर। यहां शम दस के. साथ 
में जो समाधान का सम्बन्ध हे सो उपरमा तते- 
तिक्षा अ्रद्धा का उपंलक्षक जानना झोरे वितांत 


अनुभवानंत्दलइरी । 
का जो, विस्तार अथे है,;सो श्री. उपरसा आ- 
दिक़ा बीधघकहे ( चममक्षां आसाय 2 पुन: सु 


' अंक्षता:को,सम्पादेन कर (अवगत वरुष ओ- : 


त्रियगुरु:समित्पाणि: कप्ला संंगुरोविगतमलं 
आश्रत्य श्ृतिशिख खेद: परब्रह्मानन्द वितनुषे ) 
हस्तविल्ववत्‌ साक्षात्कार '़िग्रा:हे स्वरूप का 


ब्लड 


जिक्होंने ऐसे जो वेदेशाखतर के ज्ञाता अथीत भो- ' 


त्रिय अ्द्मनिष्रगरु तिनको दातनांदि काप्ठ ,लिये 
हुंए प्राप्त होके तिन शुरुओं : से शुद्ध ब्रह्मको 
अवण करंके वेदान्तशांसत्र करके” जानने: योग्य 


जो:परब्रह्माननन्द 'हे' तिसको विस्तार पंवेक[भ- ' 


लीप्रकोर]-से जानेगा॥ ३॥ 


इस प्रकार श्रवण करके -बेंदान्त शाखत्रकी 
प्रक्रिया : के संस्कार से रहित: परम श्रद्धाल 
शिष्य विवेकादे साधनों के जानने की इच्छा 
करंता हुआ. शिष्य पुनः प्रश्न करें है।.. 


शिष्यउंवाच-विवेकःक ग्रोक्तकथ 


2924 चलंम्यःयुललितःकर्थ॑ चार्य सवा 


॥ हर्म 
मेसंदेह“विषविटपिन-हिंडिकृपया 


अन्वयपदाय सहित-। ८ 


गुर हि तवां हिला कथय कथमेष्या- 
म्यचलनम ॥ ४७.॥ 
अन्वय पदा्य-(भो विभों विवेकेःकः प्रोक्ते: ) 
हे अतयोमि रूपसे व्यापक ! विवेक क्या वस्त 
है ( च सुललितःविवेकःकर्थ अपिलम्यः ) फिर 
यह सुन्दर विवेक किस प्रकार प्राप्तहोता हे (च 
अय विवेकःस्वान्ते कर्थ हृढतरःप्रभ॒वाति ) फिर 
यह विवेक अन्तःकरण में केस हृढतर होता है 
( इस से विष विटपिन संदेहँ रूपया (छद्धिं ) 
यह जो मेरा विषद्धक्ष रुप संशयह तिसको रूपा 
/ करके छेदन करो ( हित्वांगुरुहित्वा अचलनम 
कथएष्यामिकथय ) तुम. गुरुओं को त्याग करके 
में निश्चय की कहां से इच्छा करूं सो, कहों 
अथात्‌ सिवाय आप कोई भी मेरे इस संशय 
के. दर करने कों समथ नहीं है.॥.४ ॥ . ... 


*5# १५ 


धनों, से रहित-शिष्यको देख ओर संसाररुपी 
अग्नि से पीड़ित शिष्य के-दीन वचन को श्रवण 
कर प्ररमरुपालु भीगुरु प्रसन्नता को भाप्त हुए २ 
सतशाखके भ्रवणरूप प्रथम साधनमें शिष्व को 


छः अनुभवानन्द्लहरी | 


प्रतुच करत सते विवेक का को निया हैं । 
श्रीशरूरवाच-प्रात्मेको नित्यो नि- 
खिल मति बोडातिविमलः परानन्द 
पू्णः स्थिर चर गणे चिद्घन तलुः ॥ 
अनित्य तद्धिन्नं सकल मपि दृश्य प 
रिमित॑ विवेकोयं वोधो गत हृदय 
मोहेः सम्नुदितः ॥ ५॥ 
अन्वयपदार्थ-भीगरु कहते हें ( एकः परा 
त्मानित्यः ) एक परमात्माही नित्य हे ( तद्ठिन्ने 
परिमितं दृह्यं सकल॑ अपि अनित्यम ) तिस से 
भिन्न जो परिष्छिन्न दृश्य प्रपंच हे सो सब अ- 
नित्य हे (गतहृदय सोहेः स्‌ उदितः अय॑ बोध 
विवेकः ) जिनके हृदय में से मोह नित्नत्त हों- 
गया हे ऐसे विद्वानों करके भली प्रकार कथन 
'कियाहुआ यह बोध विवेक है अथांत्‌ केवल एक 
परमात्माही' नित्य हे उससे भिन्न समपण अ- 
नित्य हैं यह॑ विवेक का स्वरूप है ॥५॥ 
इसप्रकार: विवेक - के स्वरूप को वर्णन 
करके. 'बिवेंकेरुँप अस्त की स्थति-योग्य जि 


जगासु के इृदयरूप' स्वच्छ पात्र का निरूपण 
करे हैं ॥ 


अन्वयपदाये सहित | ७ 


यथा पाशु व्याप्ते मलिनः मुकुरे 

विविक्तो दृश्येते कथ 

मपि न चालोकश॒ततः तंथात्माना- 

त्मानों मठ भति विविक्तो न भवत 

सतस्त्यक्वा काम यजन भजनादिं 
कुर हरेः ॥ ६ ॥ 


” अन्वय पदाय- यथा पांशु व्याप्ते मलिन म॒- 
कुरे आलोकद् तंतःश्वतक पिशों विविक्तो कथ॑ आपि 
न हश्येते ) जैसे मल: करके व्याप्त दर्षणमें से 
कड़ों प्रकाशों करके भी श्वत भूसर-रंगकां विवे- 
चन किसी भांति नहीं होसक्ता ( तथा मलमांति 
आत्मा अनात्सा नः विविक्तः न॑ भवृत्तः):तिसी- 
प्रकार से मलिन.ब॒द्धि मे भात्मा अनात्मा कां 
विवेचन नहीं होता (ततः काम्त त्यक्त्वा हरेःयज- 
नभजनादकुरु. ) तिस कारणंस. बुद्ध की. शुद्धि 
वास्ते.हरिके यजन:भजनादिकों को, कर) ६-॥) 
इस ,प्रकार, शक्षषण करके भीगुरु, के वाक्य 
में परम. भ्रद्धावान, शिष्य गुरु, के वाक्यद्वारा 
सम्पृण ज़गत्‌ को:प्रिथ्या:ज्ञानकर गलानी को 
प्राप्त हुवा: तिससे वेराग्य,को. प्राप्त होंतें: हेतु 


४! अनुभवानन्दकहरी । 


चैराग्य के स्वरूप कारण तथा काये ओर तिसको 
, अषिक के जानने वाघ्ते पनः प्रसन्न करे हे॥ . 


शिष्यउवाच-स्वरूप॑ हेतुं चावधि 
मपि च कार्य सुविमलं गरो वेराग्यस्यं 
ग्रंवद वदतां अेष्ठ मगवन । मुमुक्षां जि 
ज्ञासे शम दम समाधान सुधन॑ परान- 
न्दजांनेन च वरद तस्यापिवित॒तिम७ 
अन्वय पदाय-(हे गरो वदतां श्रेष्ठ! वेराग्यस्य 
स्वरुष प्रवद.) है ग्रो कहने वालों में श्रेष्ठ ! 
प्रथम वेराग्य के स्वरुप को भली प्रकार से 
कहो (च्र वेराग्यंस्य हेतु प्रवद) पुन वेराग्यके कारण 
को. कहो ) (व वेराग्यस्य सुविमल काय प्रवद) 
फिर चेराग्य के सुन्दर-कराय को कहो ( चःबे 
राग्यस्य अवांध अपि अ्वदः ) फिर घेराग्य की 
झवधि. [ सीमा. | को भी. कहो ( हे. भगवन्‌ 
तक्षां यह जिज्ञासे ) है. भगवन्‌ ससक्षता के 

भी जानने की. में इच्छा करता .है ( शम दम 
समाधान स॒धन अहं.जिज्ञासे ) ग़म दस-उपरमा 
तितिक्षा,भद्दा, समाधान रुप अप्च घन के भी 
जानने की; में इच्छा करता हू ( हें: बरद, परा- 


अन्बयपदाय्थ सहित | ९्‌ 
नन्‍दं अ्रह न जाने चःतस्प अपि विंतति अं 
न जाने ) हें मोक्ष रुपी वरके देनेवाले भी गुरु! 
 'परमानन्द को में नहीं जानता हूँ फिर तिसंके 
विस्तार की भी नहीं जानता हूँ ॥ ७७ 
इसप्रकार शिंष्यं कें प्रश्न की अवण कर- 
क्‌ श्रीगुरु वेराग्य के स्वरूप हेतु ओर 'आंदि 
को का वणन करें हैं। 


40ए7##/च- ब्ल्लेन्द्रांदे समस्त 
भोगविभवास्त्यांज्या - मया सर्वदा 
वैराग्यस्यं वपुमेनीडिति मंतिरृष्टी इ 
में कारंण॑मं ॥ भोंगे लेपटंतानि बर्तन 
मिदं कार्य च तस्यामर्ल भागानां तू 
णतुल्यबुद्धि दृढता सीमेंति सकीर्ति 
ता॥८<॥#. - - 

अन्वयपदायथ-भ्रीगरु कहते हैं| हे शिष्य ! 
( अंद्रेन्द्रादि समस्त भोग विभवाः सयासवेदा- 
त्याज्या मनीदिती वराग्यंस्य वप्‌:) ब्रह्म-इन्द्रा- 
दिकों के जो सम्पण भोग ऐश्वर्य हें सो मेरे 
करके सर्वेकाल- में त्यागने योग्य हें इसप्रकार 
. की जो तत्ति हे सो वेराग्य का स्वरुप हे (इ 


१० अनुभवानन्दरूह री | 


मेदुष्टामति वेराग्यस्थ कारणम ) थह दुखरूप॑ 
होने से दुखदाई है ऐसी जो. बुंद्धि हे सो वे 
राग्य का हेतु है ( च भोगेज्ञपटतानिवतनंदइद 
तस्य वेराग्यस्य अमल काय) भागों म॒ लम्प- 
टता की जो निदति है सो वेराग्य का निर्मल 
काय है (भोगानां ठृणतुल्य बुदधिंटटताइएते सीं 
मा संकीतिता ) भोगों में तृणतुल्यता की जो 
दृढ़ वृद्धि हें अथात्‌ कभी भलकेभी उनको सुख 
रूप समझकर फिर उनकी इच्छा न होना यह 
बैराग्यअवाध [सीमा ] कही है ॥.< । 

अब त्यागने यगय पदाथों की दुःख रुपता 
को एथकं २ वर्णन करते हैं ॥ 

लच्मीं मत्त मंनोरमां शतेफलां रू 
पादि पुष्पाततां नानानर्थकदर्थ सा 
ध्य सवा व्याला वृठी सकुला ॥ वि 
द्यदत्‌ क्षणमंगरां विषलतां स्वर श 
ररं श्रितां व॑ चेदा[अ्रयसे विवेक:मति 
मन मृत्युस्तदा ते धवम ॥ ९॥  . 

अन्वय पदा्-( हे विवेक मंतिमन्‌ चेतं ल 
सं ले आश्रयसेतदाते धवर्म सत्यःभांवेष्यासे) 


अन्वयपदाय सहित । . ११ 


हे विवेक बुद्धिमान शिष्य यादि लक्ष्मी को तू आ- 
श्रय करेगा:तो निश्चय मृत्यु को प्राप्त :होवेगा । 
यहां भविष्यसि-क्रिया का ऊपर से- अध्याहार 
करना.। फिर , केसी हे लक्ष्मी ( विषलतां.) विष 
की लता की समान देखनेमात्रही सुन्दर हे ( मतत 
सनोरमां ) सोहरूपी मद्िराकों,पिथेहुए जो उ- 
न्मत्त पुरुषहें उनके सनको प्रसन्न करनेवाली दे 
( रुप्रादि पृष्पाततां .) शहद ,स्परी , रूप , रस , 
गन्धादि हें पुष्प जिसके. ( मृतफलां )- मृत्युरूप 
है फल जिसका जेसे.पुष्पसे फल होता है इसी 
प्रकार लक्ष्मीरूपी.बिषलता के शब्दादिरूप पृ- 
ष्पों से म्त्युरुप. फल होता है। तिसको दृष्टान्त 
करके स्पष्ट करें हें दृष्टान्त-जिस मृगकी नाभि 
' में से कस्त्री होती.हे उसको वधिक .बीणा का 
मधुर शब्द सुनाकर.मोहितकरके मारकर उसकी 
नाभिमें से कस्त्री को निकाललेता है जेसे घग 
क्रेवल एक शब्द मात्र केही विषय से सृत्युको प्रा- 
घहोता हे इसी. प्रकार हास्तियों को. पकड़नेवाले 
कागुज़.की हथिनी बनाकर किसी:गड़्ढे के ऊपर 
स्थित करेदेते हें जब हस्ती उसको सच्ची हथिनी 
जानकर उससे:स्पशी करने को आता हे तव॒ 


हाई 
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गड्ढे. में .गिरकर झवस्थाभर पराधीन .रदकर. 
प्राणत्याग करताहे .पराधीनता मृत्यु सेभी-अधिक: 
दुखरूप हे इसी प्रकार. पतंग रुपमे आसक्त ड्रो' 
दीपक़में/ज़ल़मरंताहे ओर मछली रसके लोमसे. 
कांटे में फ़ंसकर म्र॒त्यु को प्रापहोतीहे-तथा भ्रमरे. 
गंध आसक्त हो कर्मल में सदकर. मरजाता हे. 
इसप्रकार ये. सव. .मदज़न्त एक़ २ विषयरुपी 
फूलः से. सृत्युरुप, फल .,को श्राप्तदोते. हें. परन्त 
बड़ा, आश्चर्य है. कि यंह. परुष ज्ञान पियार. की 
लिधि होकर भी लक्ष्मी रूपी विष्लता से प्रॉचों 
विषय..रूप पष्पों की इच्छा करते हें भोर विषय 
रूप पृष्प में ज़ो स्थित. मृत्यु रूप फल है उसकी 
ओर, दृष्टि सी नहीं देते-। फिरः केसी हे लक्ष्सी 
( त्ाऩाउनथकदथ साध्य ) साना प्रकार के.अनर्थे 
और दुखरूप,जल के .सींचने से, उत्पत्ति. ; उद्धि 
ओर स्थित. को, प्राप्त -होनेवाली हे. (.सवलां..) 
महावंलवान है अथात जिसको प्राप्तदोती हे । 
उंसकों अपने बरस करलेतीहेः ()$यालावली> 
संकुक्तां । काम कोप्रुप सर्प की. प्रोकि से साखा 
शोर ज़िसकी पिररही है फिर-केसीडे(व्िद्यद्ग 
तक्षणमंगुरां (; बिजली की नाई क्षणनर में स्ट 


अन्वंयप्रदाये संहित:। - १३ 
होनेवाली हे (हरीरें धव॑न्नश्रंतां) शंरिररूप गड्ढे 
के आश्रय है. स्थिति जिस कीं. ऐसी जी. विषल्ञता'- 
कीं संमान अंपात  ससंणीपरुप | देखनेसात्रही: 
सुन्दर ] लक्ष्मी हे हे शिष्य.) तिसकी ते आश्रय 
करेगा तो अवंश्य सृत्युकी प्राप हीवेगा-॥- 8. ४. 

अब बाल्यावस्थां की दु्खंरुप्रतांका निरुपंणं . 
करेंहेंअए.. ५ .आ: हद 
बांल्यरोग शवाकुल हितहर॑ शान्तेः- 
कुठार पंर युक्तायुंक्त विवेकशन्यहेदय॑ 
मूर्खादि संघाअ्यम्‌॥ नानांदीष॑दंशा 
विलुब्धमनसा मातंगवेंचंनचं्ल ते चे- 
दाअश्न॑यसे विवेक मतिमन मृत्युस्तदा 
तेधवम ॥ १९०.॥ 
अन्वय पदाप>-हे विवेकसंतिमन्‌ ( चेंतू वार्ल्य 
से आश्रय से तदा ते भव मृत्यु: भविष्यंसिं..) 
हे शिष्य !यदि वाल्यावस्था को तू आश्रय करेगो 
तो अवश्य रूत्युको प्राप्त दोवेगा केसी है. वाल्योर' 
वस्था,( रोगशर्ताकुस 9 सकड़ी रोगा करके दो - 
कल है: हितंहर) क्रट्याणं में प्रतिबंधकरुप- 
संत्रु हें ( शान्तेः कुंठारं परं ) शान्तिरुपीअर्ूंत- 
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लता. के काटने को परमकुठार है ( युक्तायुक्त " 
विवेकशन्यद्वदर्य ) ये मेरे को करने योग्य हे यह 
नहीं करने योग्य है इस विवेक से शून्य हे हृदय 
जिसका ( मुखोदिसंघाश्रयम्‌ ) मुखो] बालकों ] 
के संग का आझाश्नय हे ( नाना दोषदशा विल्ुव्ध 
मंनसा सातजझ्वत्चचचलम) चन्द्रप्नाप्तिप्राथना&दि 
नानाप्रकार की दोषदशा करके विलुब्ध जो 
मंन तिससे हस्तीकी नाई चंचलहे ऐसी दर्खरूप 
बात्यावस्था म हे शिष्य ! त समत्व करंगा तो 
अवश्य मृत्यको प्राप्त होवेगा ॥ १० ॥ 

अब यवावस्था की दर्दशा को निरूपण करें हैं। 

आधिव्याधि तरंग जालजटिलंतृ 
्णानर्दानां शहं हेयाहेय विकल्पक- 
ल्पनमहावंत विषेकाहित ॥ कामक्रों 
धमहाशझ्नप॑ जलनिधि मान्यामतं योवने 
खंचेदाअ्रयसे विवेकमतिमत झृत्युस्त 
दातेप्रवम॥११॥ 

(है विधेकमतिसमन्‌ ! चेत्‌ मान्यामतं यो- 


वने जलनिंध त्वं आभ्रयसे तदा ते धवम सृत्य 
भंविष्यासि.) हे शिष्य ! यदि विद्वानों करके अ- 


अन्वयपदाय सहित । “१५६ 
स्वीरूत जो युवावस्थारुप सम॒द्र है तिसकों त॑ 
आश्रय करेगा तो निश्चय भृत्य को प्राप्त हो 
वेगा केसा हे युवावस्थारूप सम्र॒द्र ( आधिव्या 
पि तरइजालजटिलं ) आधि [ मनके दुख ] 
ओर व्याधि [ शरीरके दख ]रुप तरंगों के जाल 
से व्याप्त हे ( रृष्णा नदीनां ग़हम ) ओर तष्णा 
रुपी नदी का गृह है ( हेयाहेय विकरप कतपन 
महा आंवत)ये मेरेकी रहण करने योग्य है यह 
त्यागने योग्य है यही कठिन भेवर हे जिस में 
( विवेकअद्दितं ) विवेक से रहित है ( कामक्रो- 
धमहाभापष॑ ) ओर कामक्रोधरूप महा भयकुर 
मगर मच्छ जन्तु हें जिसमें इसप्रकार दुख के 
सधुरूप युवा अवस्था में हे शिष्य ! त ममत्व क 
रंगा। तो निश्चय मत्य को प्राप्त होवेगा । 

अब त॒द्धावस्था की मधमता को निरूपण करेंहें 


व्याधिव्यालशहं विवेक विकलंज्ाशा 
पिशाच्याश्रय॑ चिंता जर्जरितांग ठो भ 
दलित कांतादि हासास्पदम॥ आल- 
स्यादि जलेन पूर्णमभितों जीर्णजरा 
कृपक॑ त॑ चेदाश्रयसे विवेक मतिमंन्‌ 
मृत्युस्तदा ते धुमव ॥ १२ ॥ 
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.' अन्वपपदाधे-( हे विवेक मतिमन चेत्‌-जरा- 
ज्ीण कृपक त्वे आश्रयसे तदा ते धुरव मृत्युःभवि 
प्यासि ) हे शिष्य! यदि तुद्धावस्था रुप अपकृप 
को त्‌ आश्रय करेगा तो निश्चय सृत्यु को बाप्त 
होगा फैसा है जरारुप जीणकप ( व्याधि व्यांल- 
- शृह ) दःख॑ रूप सर्पोका शह है (विवेक विकर्) 
“ओर विवेक से रहित हे (हि आशा पिशाष्या 
' अ्रय॑ ) ओर निश्चय आशा रूपी पिशाचीका शह 
' है (चिन्ता जजरि ताइ़) और चिंता करके जीणे 
हैं भ्रक्न जिसके (लोभ दलितं ) लोभ करके दे- 
'ल्ञाहुआं हे चिंत जिसका (कान्तादि हांसांस्पदं) 
' स्रीआददिकों के हँसनेका स्थान है ( आलस्यादि 
जलेन अभितःपण ) आलस्यादि रुप जल करके 
. चारों ओर से पण है ऐसा जो जरारूप अधकप 
है तिसमें तू ममत्व करेगा तो अवदय मृत्यु को 
प्राप्त होंवेगा ॥ १२ ॥ 
अंत कान्ति कुठार रूप, कान्ता का निरुपण 
करें हैं॥.- 
भोगान्‌ भोगि समान कुरोग विष- 
/ द्वान्‌ देहहुम॑ संभ्रितान्‌ कान्‍्तां कान्ति 


कुठारिकां कतिप्येमूदेःसमालंविताम॥ 


अन्ययपंदाने सहित | १७ 


एवं स्वर्गरसातलादि विभवान्‌ कष्ट! 
कृदर्थ प्रदान ले चेंदाअ्रयसे विवेक मे- 
तिमन्‌ मत्युंस्तदा ते धवम॥ १३॥ 
अन्वयपदाय-( हे विवेक मंतिमन्‌ चेतंभोगान्‌ 
ते आश्रयसे तदा ते धवम सृत्यः भविष्यासे) हैं 
दिष्य | यादे भोगी का त आश्रय करेगा तो।ने- 
अ्रय मृत्य को प्राप्त होवेगा पनः जन्म को प्राप्त 
होंबेगा ओर फिर भ्ृत्य को प्राप्त होवेगा इस 
प्रकार जन्म सत्युकूप समहाभयज्कर चक्र में ही 
पड़ाहुआ दुद्ेशा को प्राप्त होवैगा अथोत्‌ विना 
इनके त्यागके जन्म सत्य से घटी यंत्र की नाई 
भ्रमण .कियाकरेगा ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥ [ जा- 
तस्य हि धुवो मृत्यु धुवे जन्म सृतस्य च ] अथ 
स्पष्ट हे आर पर्वकह भी दिया हे कि सृत्य कां 
ओर जन्म का सम्बन्ध हे सो | लक्ष्मीसत्तमनो- 
रमां ] इस इंलोक से ओर [ भोगांन भोगी स- 
मान] इस इलोक पयन्त पांच इलोकों में जा- 
नना | फिर केसे हैं भोग ( भोगि समान कु 
रोग विषदान) सपे की समान कंरोगरुपी विष 
को देनेवाले हें ( देहहुम॑ सेभितान.) देहरुप दक्ष 
के आश्रय दें ( हे शिष्य! चेत कात्तां स्व आश्रय 


हर्ट . अनुपंवान॑न्दरइरी । 
से तदाते ध्रुव मृत्यु: भविष्यसि ) यदि खी का त्‌ 
आश्रय करैगा तो अवदय मृत्यु को भाप्त होवेगा 
कैसी है त्री ( कान्ति कुठारिकां ) कान्तिरुपी 
लताके काठने को क॒ठारी है (कातिपयेः सढ़ेः स- 
मालम्विताम ) किन्हीं मोग लम्पट मढ परुषों 
करके सेवित है अधथात विद्वान नहीं सेवन क- 
रते हें जिसको ( एवं स्वगे रसातलादि विभ- 
वान्‌ कदथप्रदान्‌ कष्ट ) इसी प्रकार इस लोक 
परलोक के भोग ऐग्वर्य दुखरुप होने से डुखके 
देनेवाले हैं बडे शोक का विपय हे कि यह पु- 
रुप उनक्‌ सुख का हेतु जानकर प्रदत्त हो 
दुख पाता हे ओर प्रदत्ति भी नहीं त्यागता प 
रन्तु इस लोक परलोक के भोग दुखरूप होने 
से त्यागने ही योग्य हें ॥ १३॥ 

इसप्रकार सृत्यु का भय दिलातेहुए वेराग्य 
का भलीप्रकार सक्षण वणन करके अव मक्ति 
में रुचि दिलांतिहुये. शर्सादि घट सम्पत्ति का नि 
रूपण करे हें। “ 

चेतंश्रचंलतानिवर्तेनमल ग्रोक्ते शम 
सज्जन नेंत्रादीद्रिय निग्रह दमपदेनो 


अन्वयपदाये सहित । १९ 


क॑ मुनीनां मतम॥ वेदान्तादि गुरूक्त 
'वाक्यपिततिः सत्येति श्रद्ध॑मातें सं 

चेदाभश्रयस विवेकमतिमन मुक्तिस्ते 

दा ते धुवम ॥ १४ ॥ क्‍ 
अन्वयपदार्थ-( चेतःचंचलता निवतेनं भर 
सजनेः शर्म प्रोक्त ) चित्त की चंचलछता की जो 
अत्यंत निव्वति हे तिसकों सजन पुरुष शम कहतें 
हैं ( नेत्रादि इन्द्रिय निमह-दम पदेन उक्त मुनी- 
नां मतप्त ) नेत्रादिक इन्द्रियों को जो रुपांदिक 
विषयों से रोकना उसको दर्म-कहते हैं ऐसा सें- 

निर्यों का सत हे ( वेदान्तादि गरुक्त . वाक्य- 

विततिः सत्य इति मात श्रद्धां) वेदान्तादि ओर 

गरु के जो वाक्य हैं सो सत्य हें ऐसी बद्धि को 
श्रद्धा कहते हें ( हे विवेक मतिमनू चेत्‌ रंवे आ- 

अयसे तदा ते धर्व॑ मक्तिःभविष्यांसि ) हे सत्य 
असत्य विवेक बुद्धिवान्‌ शिष्य ! इन शस दस 

। क यदि त आश्रय करेगा तो निश्चय मुक्तें 

' को प्राप्त होवेगा ॥ १४॥ 


योगंप्रोक्तेयमादि कारणव॒र्ती स्वा- 
न्ते निरोधस्थितिं विक्षेफादि -निदत्ति: 


ई७ , अभनुर्पवानम्दंददरी । 


कार्यमिंएुणा शान्तात्ममिंः सेंविताम! 
निंद्रावविषियक्षया मुपरतिं मान्ये मेंनी 
न्द्रेलेतां तू चेदाश्रयसे विवेक मति 


मन्‌ मुत्तिस्तदा ते पवम॥:१५॥ 
अन्त्रय पी थे (योग प्रोक्त-यसत्रदि कारण वती) 


सींग से कथन क़ियेहुए यम्र नियंस आसन झा 
. णायाम प्र॒त्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अंष्ट 
अं हैं कारण. जिसके. ( स्वान्तोनिरोपस्थितिम ) 
अन्तःकरण की निरोधरुपी स्थितिहे स्वरूप जिस 
का (विक्षेपादि निद्वत्ति काये निपुणाम्‌ )विक्षेपादि . 
कीं नितृत्ति रुप काय्येम जो नपुण है ( शान्ता 
त्माभेःसेविताम .): शानन्‍्त - आत्मा विदजनों 
करके सेवित हे ( निद्रावत्‌ विषय ्याम ) 
सुसुप्ति की संमान विषयों की. नारा करना यंहँ 
जिसकी अवधि हे (मान्येसनीन्द्रेःनंतां) और 
जो मांनने याग्य मुनियों करके स्तंति की हुई 
है ( हे विवेक मतिमन्‌ चेतू उपराति त्वे आश्रय- 
से तदां तें धुब मुक्तिः भंविष्यासि ) हें शिष्य! 
यदि इस उपरंति को तआओश्रय करेगा ती निश्चय 
अनप की. निठति . परमानन्द की. प्रांसि रूप 
मोक्षकों प्राप्त होवेगा.॥ १४.॥ 





अन्वंग्पदाय सहित |: “२.१ 


-निद्रान्त॑ विषये चलेंत मपिवा -सं- 
चित्त रिएं संच्छाख्र श्रवणेप्स्य 
योजन मिदं साध्यं समाधानकेम ॥ 
शीतोष्णादि सहिष्णुतां प्रतिदिन दि 
व्यां तितिक्षाभिधां ल॑ चेदाश्रयसे वि- 
वेके मतिमंन्सक्तिस्तदा ते पुवम॥१७)। . 
अन्वर्यपदार्थ-( चित्तरिपं निद्रान्त संरोध्य वा 
“विषये चलंतं अपि संरोध्य अस्य चित्तस्थ सते 
साख भश्वण याजत इृद साध्य समाधानकम ) 
शत्रु जो चित्त हे तिस को निद्रा [ आलस्य ] 
. से रोककरके अथवा विषयों में चलने से रोकके 
. इस. चित्त को वेदान्तशासत्र के श्रवण :में. जोडना 
है तिसकों समाधान कहते हें (प्रतिदिन शी- 
. तोष्णादि सहिष्णतां.दिव्यां तितिक्षामिधां ) प्र- 
तिदिन शीतोष्णादि को जो सहना हे तिस को 
सुन्दर तितिक्षा कहते हें ..( हे विवेक मतिमन्‌ 
चेत्‌ समाधानम तितिक्षां च तव॑ आश्रयर्स तदा 
ते ध्रव॑ म॒क्तिः भविष्यसि ) हे शिष्य! यदि इस 
 सम्ताधान-को त आश्रय. करेगा तो निश्चय मक्ति 
" की प्राप्त होवेगा ॥ १६.॥ 


'२५२ अनुभवानन्दलहरी । ' 


इसप्रकार ततीय साधन समाथे षदू स- 
'सपत्ति का वर्णन करके अबं चतथ साधन मे 
मसक्षता का निरूपण करें हँ ॥ ' 


भ्रान्तोश्नेक शरीर दक्ष वितते जीरणे 
जगजगल नानाहुख दरिद्र दावजाट- 
ले मुक्तः कदा स्यां ततः॥ इत्येवं परि 

चिंतनात्समृदितामिच्छां मुम॒क्षा मि 
मां ले चेदाश्रयसे विवेक मतिमन्सु- 
क्तिस्तदा ते भ्रवम्र ॥ १७ ॥ 

अन्वयपदाधथे-( जीणेजगजगले अहं भ्रांतः) | 
जीण कहिये अनादि जो जगत जद्गलहे ग्रथवा 
जीण कहिये विचार मात्र है| से छिन्न भिन्न " 
होने वाला ऐसे जगत्‌ रूप जल मे में भ्रसण 
करता हूं | केसा हे जगत्‌ जज्लल ( अनेक शरीर 
दक्षावेतते ) अनेक शरीररुप ठ॒क्षों करके जो 
विस्तृत हे ( नानादुःखंदरिद्रदावजाटिल ) नाना ' 
प्रकार के दख दरेद्र रूपी दावानल | आगे ] , 
करके युक्त हे ( ततः अहं कदाम॒क्त: स्था ).तिस 


से से कब मुक्तहेगा अथात्‌ शीघ्र मुक्त होंऊे ( इ- 
त्येव पारोचतनात्‌ ससादेतां इच्छां समचां) इस 


अन्यपदा्थ सहित । २३ 


प्रकार चतवन करने से उत्पन्न हुईं जो इच्छा 
है तिसको मुमुश्षता कहते हें ( हे विवेकमति 
सन्‌ चेत्‌ इसां मुस॒क्षां ते आश्रय से तदाते धवम्‌ 
माक्तः भावेष्यास ) हे शिष्य ! यदि इस समक्ष 
ता को ते आशय करेगा तो निश्चय सक्ति को 
प्राप्त होविगा ॥ १७॥ 

इसप्रकार प्थक्र चारों साधनों का विस्तार 
प्वेक निरूपण करके अब चारों की महिम्ता का 
वर्णन करते हैं ॥ 

वेराग्यादि मुम॒क्षतांत वितातिं प्रोक्ता 
' न्मयाज्ञानदाब्छाख्राभ्यास विवडिता- 
न्प्रतिदिन सद्धिः समालंवितान॥ आ 
त्मज्ञान समाधिनिष्ठकथितान्वेदादि 
सम्बोधितान्‌ ल॑ चेदाश्रयसे विवेकम 
तिमन्मुत्तिस्तदा ते प्रवम् ॥ १८ ॥ 

(वेराग्यादि ममक्षतांत विताते ज्ञानदान्‌ सया 
 प्रोक्तान)वेराग्यआदि सुमुक्षतापयत अथात्‌ विवेक 
वेराग्य शमादि षद्सम्पत्ति भोर मुमुक्षता ये जो 
अन्तःकरण गशुद्धिदारा ज्ञानके वेनेवाले साधन 
, मेने तुम्हारे प्रति कहे हें हे विवेकमतिमंन्‌ चेत्‌ 


२४ अनुभवानन्दकहरी १. 


साधनचतुष्टयं व॑ -आअयसे. तक तेश्रव- सक्ति 
संविष्यसि ) हे शिष्य! यदि, इस . साधन. च- 
जुषय की तू आश्रय करेंगा तो निश्चय भक्ति को. 
. प्राप्त: होवेगा केसे: हैं यह साधन (प्रातिदिन शा- 
 ख्रान्यास-वेवाद्धतानू ) दिन दिन प्रति शास्त्र , 
के अभ्यास करके लताड का प्राप्त्हंनेवाले हैं. 
(सह्धिःसमालंवितान ) सत्पुरुप . भी. अप्यय 
करते.हैं जिनका -( .आत्सज्ञान समाधिनिष्ठ 
कांथेतान ) आत्मनानी समाधे ।नेषश्ठा करके जा . 
कथन किय्रेगये हें ( वेदादि सम्बोधितान्‌ ) वेदा- 
दिक भी भलीप्रकार. बोधन) करते हैं जिंनकों हे. 
शिष्य! ऐसे साधन चतुष.य का तू आश्रय करेगा 
ती निश्चय संक्तिको प्राप्त होवेगा यहां[लक्ष्मीमत्त- 
मंनोरमां ] इस श्लोक से आर | वेरोग्यादि, 
ममक्षतांतवितात ] इन दंश इलोकों,पंयेन्त 
| भावेष्यांस | :इस कक्रेया का अंध्याहार करना 
अथान्‌ [ तंदाते.अबम सत्यः भविष्यासि वा मे- 
कि: भविष्येसि ]॥ १८॥१॥ प 

* “अ्रंवणांदिकां की अंपेक्षांस विवेकादिजों व 
करुेड्ट साधन: हैं तिन मे शिष्य की टेढेतो 

, से भर अब हे अवशणरूप:अंतरेंग साधन में 
त्येव॑ पांसें प्रांघ-करे हैं.। + 


भम्यधपदाये सहित । २५ 


इमानुपायान्परिपाल्यशान्तधीःशा- 
स्राव्धिपारावरगामिनंगुरु । संग्राप्य 
भक्त्या परिएच्छ्ययत्रतस्ततोष्ह्यंभा- 
चयभव्यभावनम्र ॥ १९ ॥ 

अ्रन्वयपदाध-(इमान्‌ उपायान्परिपाल्य)इ न 
पवोक्त विवेकादिक उपायों को सम्पादन करके 
( शान्तथीः ) शान्ति वद्धि शिष्य ( शाखाविध 
पारावरगामिन गुरुं सेप्राप्य भक्त्यापरिए्चच्छूय ) 
शझाखत्र रुप समद्र के पारावार जाने सें समय 
आऔगुरुको प्राप्तदहोके भक्ति पवेक अथोत्‌ साष्टाह 
प्रणाम करके नम्नता पूवेक प्रश्षकरे ( ततःअहय॑ 
भठ्यभावन यत्र॒तः भावय ) तिससे उपरान्त 
अधोत्‌ तिनसे पछकर भव्य [ कल्याण ] हे भा 
वना जिसकी अथोत्‌ जिसके चिंतन करने से के 
बल्य मुक्ति प्राप्तहोती हे। हे शिष्य ! ऐसा जो 
अद्वय रुप ,भठ्य भावन बह्मय हे तिसको यल् 
पवक. चत्तन करे॥ १६ ॥ 


नाज्ञाननाशो नचरागमंजन॑ नचा 
पि जंतोर्जननादिसंक्षय ।मव॒त्यपि ज्ञा- 
नसुधानिपिें विनातवतो5इ ये भावय॑ भं- 
 व्यभावनम्‌ ॥ २० ॥ 


श्द अनुभेवानन्दकहरी । 
अन्वयपदार्थ-(जञान स॒धथा निधिविना अज्ञान- 
नाशः न) ज्ञान'रूप अमृत [संधुके बिना अज्ञान 
का नाश नहीं होता ( राग भसंजन चअपि न.) 
आर रांग भी नष्ट . नहीं होता .(. आपेजतोः- 
जननादि संक्षयेश्व न भवाति)ओर जीवों के जन्म 
मृत्यु सी भली प्रकार क्षय. नहीं होते ( ततः 
अद्दयं भव्य भावनं-भावय). हे शिष्य!|तिस कारण 
अदय-रूप भठ्यभावन ब्रह्मका|चंतनकर-॥२०॥ 


यदहि पंचात्मंककीशमिन्नतास्व 
केस्वरूपेईपघिगताददटाभवेत । तदात्म ' 
तल विमलं|विकाशंते तंती56रय॑ भावये 
सव्यसावनंम ॥. २१. :. :ै.ै:.:: 
अन्वयपदाय--(यदाहे स्वक स्वरुपे पचात्मक 
कोश भिन्नता इृढ़ाईघिगता भवेत्‌) जिस काल में 
स्वस्वरूप से पंचकोशों की भिन्नता हृठ, निश्चय 
होती है (तदा विमल आत्मतत्वं विकाराते ) तिस 
काल में निरमेल आत्मतत्व [:सस्येवत्‌ ]-प्रकाश 
करताहे अथात्‌ जेसे शुद्सुकटिकका नीज्ञपीतादि 
रुपा के सांथ सम्बन्ध होने से स्फंटिक नीले 
प्रीतादि रूपवान प्रतीत: होता है: इंसीप्रकार 


अन्वयपदाये सहित । २७ 


शुद्ध आत्मा का जब अन्नसय कोश के साथ 
सम्बन्ध होता है तब में दुबला हूँ मोटा हूँ इस 
प्रकार अज्ञानी कसपना करता हे अन्नरस वीर्य 
सजो उलतन्न होवे ग्रन्नरस से वृद्धि को प्राप्त 
होवे ओर अन्नरुप प्थ्वी में जो लीन होजावे 
उसको अन्नसय कोश कहते हैं, सो स्थल शा 
रीर है ॥ और प्राण-अपान-व्यान-उदान-समान- 
यह-पॉच प्राण और वाकू-पाणि-पाद-पाय-उप- 
स्थ-यह पांच कर्सन्द्रिय इनदशॉके समहको प्रा- 
णम्तय कोश कहते हैं | इस प्राणमय कोश के 
साथ तादात्म्य भाव कल्पना करके अज्ञानी ऐसा 
मानता है कि में भूखा हूँ प्यासा हूँ ओर श्रोत्र 
त्वक्‌ू-चक्ष-रसना-घ्राण-यह पॉँच ज्ञानेन्द्रिय ओर 
एक सन इन छेझों के समह को सनोसय कोश 
कहते हैं तिसके साथ तादात्म्य भाव कच्पना 
करके मृठ परुष अपनेमे संकल्प विकल्प सेन- 
ताहे ओर श्रोत्रादि पाँच ज्लानेन्द्रिय और एक बुद्धि 
इन. छा के संमह को विज्ञानमय कोश कहते 
हँंतिसके साथ तादात्म्यंभाव कल्पनो करके अन्न 


पुरुष अपने में निश्चय करना सानता हे ओर 
इन चारों कोशो का जो कारणरुप .स्वस्वरुप 


जि अनुभवानन्दकइरी .। 


का भज्ञान प्रिय-मोद-प्रमोद तत्ति सहित जो है 
तिस को आनन्दमय कोश कहते हें तिसके.साथ 
तादात्म्यभाव कल्पना करके मखपुरुष अंपने को 
सुखी दखी सानता है .इसप्रकार जडात्मक अर 

ध्यास निठृत्त होगया हे जिसका अथोत्‌ जिस 
काल में पंचकोशों का दृष्टाूूंप भात्मा को टृंढ 
मिश्वय करता हे -तिस--काल में सबे उपाधि 
शन्य गद्ध आत्म तत्व प्रकांश करता हे (तंत 

अद्वय भठंयभावन भावय ) तिसकारण हे शिष्य ! 
'अद्वयरूप भव्यभावन ब्रह्म का चिन्तन कर-२१॥ 


' त्रिधाह्मवस्था श्रितिनिवचित्तगासा- 
सां. तुरीयोस्मिं दृगेवकेवलः ॥ अर्य॑ 
विशेडो5लभंवों मवापहस्ततोष्हय॑ भा- 
वय भव्यभावनम्‌ ॥ २२१ . , 

. अन्वयपदा्े-( त्रिधाहि अवस्थाः वितिनेव 
चित्तगाः तासां केवल: हगेब तरीयः अस्प्ति ) 
जाशत स्वप्त सुसापे ये तीन अवस्था आत्मा.की 
नहीं हैं चित्त की हें तिन तीनों अवर्थाओं से परे 
केवल दृष्टा तुरीयरुप में हूँ (ग्रय॑ विशुद्धः अनु भवः 
भसवापहः,ततः झद्दय भव्यभावनं भावय) यह वि: 


अन्दयपद्ाये सहिद। ६8 


शुद्ध झनुभव संसाररुष भय की नष्ट करनेवाला 
'है तिस कारण हे शिष्य! गद्यरुप भे्यभावन 
बरक्म का चिन्तन कर ॥ २२ ॥ 


शिवोस्मिं शान्तोस्मि निरण्जनों 
समयहं सत्योस्मि नित्योस्मि निरन्त- 
रोस्म्यहम।अयं हि बोधो भर्वेपाशना 
शकस्ततोष्हय॑ मावयसव्यभावनम ॥ 
अन्वयपदाथ-+शिवोस्मि) में कल्याणस्वरुप हैं 
(गान्तास्मि)शान्तरूप ह(नि र>जना सम्यहं ) माया 
से रहित हूँ ( सत्योस्मि )त्रिकालावाय है भ्थोत्‌ 
मेंरा नारी न हुआ न है न होगा ( नेत्यास्सि ) 
'सावाभाव रहेत हैं ( अयाहे वाॉधः सवपार ना- 
शकः ततः अद्दय भव्य भावनम भावय)यही बाँध 
ससाररुपी फासी के काटनेवाला हे तिसकारण 
हे शिष्य ! अद्वृयरूप भव्यभावन ब्रह्म का ंच- 
तंनकर॥ २१॥ 
अनायनन्तोस्म्यणु॒तोप्यणंमेहा स्थू- 
लादंपि स्थूलवरोस्मि संवेतः॥ अये हि 
बोधो मवपारतारकस्ततोहये भावय 
भव्यभावनम्‌॥ २४॥... /...... * 


३० अनुभबानन्दकहरी । 


अन्वयपदार्य-(अनादि झनन्‍्तःअस्मि)अनादि 
है अनन्त ह (अणतःअपि महाअणअस्मि)सक्ष्मस 
भी महा सध्महूँ( संवेतः स्थूलात्‌ अपि स्थुलतंर 
अस्मि ) सब वस्तुओं मे स्थल से भी स्पृलतर हूं 
( अय हैं बांध: भ्रवपारतारकः ततः भद्दव भ- 
व्यभावन भावय) यही बोध निश्चय करके ससा- 
ररुप समुद्र से पार करनेवाला है तिसकारण 
हेशिष्य ! अद्वयरूप भव्यसावन[कलल्‍याणदायक] 
ब्रह्मका चिंतवन कर ॥ २४ ॥ 


स्वतः प्रकाशोस्म्य जडोस्मि सर्वदा 
विशुद्धविज्ञान घनोस्मि सवेथा ॥ अय॑ 
चे बोधो बुधवर्यसमतस्तंती5हय॑ भाव 
यसव्यभावनम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वयपदार्थ-( सवेदा ध्वतः प्रकाशःअस्मि ) 
सवेकाल में स्वतः प्रकाशरुप हैं ( अजड़ः अस्मि) 
चैतन्यरुप हूँ (च स्वेधा विशुद्धिविज्ञानघनो- 
स्मि ) फिर निरन्तर विशुद्धविज्ञान 'पनेरूप हूँ 
( अय वोधः अधवयसमतः ततः अद्वर्य भवय- 
भावने भावय ) यह.बोध भद्वेत निछ [ भीशऋ- 
राचायोदि ] महार्माओं करंके समंतदे तिसंका- 


अन्बंयपदारथे सहित | ४१ 
रंण हे शिष्य ! अ्द्वयरूप भव्यभावन [ कंल्याण- 
दायक | ब्रद्मका चेन्तन कर ॥ २५० ७ 

अचिल्यरूपोस्मि विमृक्ततंधनःशुडो- 
स्मिवुद्योस्मिं कलादि वेजितः।अर्य॑हि 
वोधोरविवद्दिराजते ततो5हय॑भावयं 
भव्य सावनम ॥ २६ ॥ 

अन्वयपदार्थ-( अरचित्य रूपः अस्मि ) आचेत्य 
रूप हू ( विमुक्त वधनः ) सम्पर्ण वंधनों से वे 
मुक्त हूं (शुद्धोस्मि ) शुद्ध स्वरूप हूँ ( वुद्धोस्मि ) 
ज्ञान स्वरुप हूँ (कलादि वाजितः) अवयंचादिकों 
से रहित हूँ अर्थात्‌ निराकार हूँ ( अय॑ हि वोधः 
रविवत्‌ विराजते ततःअद्वय भव्य भावन भावय ) 
यही बोधसुय्ये की नाई प्रकाश करता है तिस 
कारण हे शिष्य | अद्वय रूप भव्य भावन [ क- 
ल्याण दायक ] ब्रह्म का चिंतनकर ॥ २६ ॥ 

इम हि वोधंपरिचिंतयजनो विशुद्ध 

चित्तश्रितिचिंतनेकधीः। मवश्र॑म॑निति 
विनष्टवंधनसतो5हर्य॑ भावय मंव्य 


भावनम्‌॥ २७॥ 
अंन्वयपदाय-( योजनःइम हि वोधपराचतं- 


९३ अनु भवानन्दल हरी (: 


'यत्‌ विशुद्ध चित्तःविति चितने एकथीः )जो प्रुष 
इस वोधको परिचितन करतादे विशुद्ध चित्तदे 
“ओर चेतन्य के चिन्तन में अद्वेत वृद्धि हे श्रपोत्‌ 
अभेद ।चतन. करता है ( भवश्नमनेति--विनष्ट 

बेधनः ) तिसको संसार के सत्यत्वका भ्रम नहीं 
होता। और उसके सम्पर्ण बन्धन नष्ट होजाते 
हैं (.ततः्अद्वयेभव्यमावनंभावय ) तिस कारण 
हे शिष्य ! अद्ृय रूप भव्य भावन [ कल्याण- 
दायक ] ब्रह्मका चिन्तन कर ॥ २७ ॥ 


.  इस-भधकार वणन करके शिष्य की सतझाखत्र , 
के श्रवण में रुचि की परीक्षा के निमित्त अपने 
कथनकों विश्राम दियाहे जिन्‍्हों ने तिनगुरुओं 
से परम उत्साह को प्राप्त हुआ २ भ्रद्धालु शिष्य 


विशेष श्रवण के निमित्त पुनः प्रश्न करे है । 
शिष्यउवाच-आशड्ंबुद्ध शांतिविशेषा 

करमेक॑ ब्रह्मनन्दे मग्नमनोभिभेज- 

नाय॑। वदे व॑यत्वांपरमेशं रमर्णायं जि 


ज्ञासेहभावनयोग्याहंयरूपम ॥२८॥ 
अन्वयपदायथे-शिष्य कहता हे ( वये रत्वॉं 
परमेंश गरु अं वेदे) वन्दना-करने योग्य जो 


अन्दयपदाये सहित । ३$ 


तुमपरमेश्वररुप गरुहो सो तम्हारेताई में वन्दना 
करता हूँ फिर केसे हो (रमणीयं ) दशेनमात्र 
से ही मन को मोहनेवाले परमसन्दर हो ( श॒- 
डू-बुडं शान्तिविशेषाकर एक ) शुद्ध हो-ज्ञान 
स्वरूप दहो-समस्त शान्ति के स्थान हो-भद्वेत 
रूप हो ( ब्रह्मानन्दे सन्त सनोंलिः भजनीये ) 
ब्रह्मानन्द में हे मप्न सन जिन का ऐसे जी- 
बन मक्त शिष्यां की सडली करके सावंत हो 
( भावन योग्याद्रयरुप अहं जिन्नासे ) हे नाथ ! 
भावना करने योग्य जो अहयरुप हैं ।तिसके 
' जानने की में इच्छा करता ह ॥ २८ ॥ 
इंसप्रकार जीवन्माकि प्राप्ति की इच्छारुप 
शिष्य के गह आशय को जानकर' अन्तस्योमी 
श्रीगरु शिष्य के प्रति उत्तर कहते हैं ॥ यहां [ ब्र- 
झानन्दें मं्मसनोभिः भजनीय ] इस विशषण 
करके शिष्य ने जीवन मंक्ति की इच्छा प्रगर्ट की 
है अंपात्‌ जेले और बहुत से जीवन्मुक्त.शिष्य 
. आप का भजन करते हें इसीप्रकार में भी करूँ। 


श्रीणुरुंगाच-यस्माजात॑ दृश्यम- 
शेषस्थित्हितोरय॑स्मिन्नन्ते ठीनम शैर्ष 
'जगदेतत ॥ यस्मिन शुद्धे दृश्यं श्ता- 


3४ अनुपवारनन्दलहरी ! 


शो न च भातो अद्मादेतं भावय सत्य॑ 
वितर्तभोः ॥ २९॥ कक 
अन्वयपदार्थ-भीगरु कहते हें ( भो शिष्य ! 
यस्मात्‌ अशेष रृष्य ज्ञातं ) हे शिष्य ! जिस से 
सम्पण दृश्य उत्पन्न हुआ हे ( य॑ः स्थितिददेतो: ) 
जो सम्पण रृष्टा की स्थितिका हेतहे ग्रथात्‌ जिस 
में सम्पण स्थिति हे ( अन्ते यस्मिन्‌ एतत्‌ अ्र- 
शर्ष ज्गतलीनम ) अन्तमें जिस में यह सम्पर्ण 
जगत्‌! लीन होता हें ( यस्मन्‌ शरद्धे हश्यशतांश- 
श्र न भातः ) जिस , शद्धन्नह्म में रहय का सोदों . 
अंश भी नहीं प्रतीत होताहे( सत्यं वितत॑ अद्व्त 
व्रह्म भावय ) हे शेष्य ! ऐसे सत्यरूप व्यापक 
अक्वेत ब्रह्म का चिन्तन कर ॥ २६ ॥ 


सचिद्ृपं लोकपतीनामपि भूप॑ मा: 
यातीत॑ मानविहीन मुनिमान्यम:॥ 
यशेदनियोंगविंधानेगमनीयं तद्मादित॑ 
भावयसत्य विततं भोः ॥ ३० | 
: अन्वयंपदार्थ-(सत्‌ चित्रूष ) जो सतचित 
रुप है ( लोकपतानां अपिभप .) जो इन्द्र क- 
वेरादे लोकेंपतियों का भी राजा हे (मेया[्तीते) 


अन्ययंपंदांय सहित |  ] 
माया से रहित हे ( मांनविहीन ) जो प्रमाण 
का विपय नहीं हे ( मनिमान्य ) जो मनियों 
करके मान्य हे ( यन्ेदानेयोंगविधानेगेमनीय ) 
जो यज्ञों करके दानों करके समाधि साधनरूप 
थोंग करके प्राप्त होने वाला है ( भो शिष्य सत्य 
वित्त अद्वेत त्रद्ममावय ) हे शिष्य ! सत्यरूप 
व्यापक अद्वेत ब्रह्मका चिन्तनकर ॥ ३ ॥- 
भोगासक्तेर्भावविहनैर्न च लम्य॑ 
भावाभावप्रत्ययहान प्रणाख्यम््‌ ॥ 
- मानावंदः शास्रकदम्द राधगम्य व्रह्म- 
हेत॑ भावय सत्यं विवर्त भोः ॥ ३१॥ 
अन्वयपदाथ-( भोगासक्ते: भावविहीने:नच- 
लम्य ) भोगों में आसक्तों को ओर भाव करके 
हीनों को अधोत्‌ भेद वुद्धिवालों को नहीं प्रा- 
पहोता है ( भावाभाव प्रत्ययहीन ) अस्ति 
नास्ति प्रत्यय ,से रहित है (- प्रणवार्यम्‌ ) 
७ है नाम जिसका ( नानावेंढः शास्त्र कदम्बे 
रघिगम्यं ) नाना वेदों करके तथा शास्त्र समहों 
करके जो जानने योग्य हे (भा रोष्य सत्य- 
वितंतम गद्ठेंत ब्रह्मंभाय) देशिष्य|ऐसे सत्यरूप 


१३ अनुभवानन्दलइ से । 


व्यापक अद्वेत ब्रह्म का त्‌।चितनकर॥ ३३ ॥ 
इष्टानिष्ठदंदपिहीन पुरुषाख्य नि 
त्यानन्तानंदनिधान नमनीयम। भेदा 
भेदभ्रांतिकलंके ने चलिप्त॑ व्रह्मादेत॑भा- 
वय सत्य॑ वित्त भोः ॥ ३२-॥ 
अन्वयपदाथे-( इष्टानिष्ट देढ विदीन ) यह 
वस्तु महण करने योग्य हे. यह त्यागने योग्य है 
इत्यादि-ढूंद से जो रहित दे ( पुरुषारूय ) प्‌ 
रुप हे नाम जिसका ८€ नित्यानंतानंद नि 
धानम्‌ ) नित्य है अनन्त है आनन्द की निधि 
है (नमनीयम्‌ ) नमस्कार करने योग्य दहे( भेदा- 
भेद अआांति कलंफेः न च लिप्त ) भेद अभेद 
आंतिरूप कलक से लिप्त नहीं होता है ( भा 
शिष्य सत्य॑ बितत॑ अद्वेत ब्रह्मभावय- ) दें 
शिष्य ! ऐसे सत्यरूप व्यापक भक्देत ब्रह्म का 
वचितनकर,॥ ३२१॥ 
* इसमप्रकार श्रवण करके ज़ीवनमुक्त महा-' 
स्माओं के लक्षण जानने की इच्छा करके शिष्य ' 
पुनः प्रश्न करे है 
शिष्यउवाच-बद्मादेतनिरूपणेन 
भवतो बोधो मंया सादितो जीवन्मुक्ति 


अन्ययपद।थे सहित । ३७ 


महाफलो बुधवरेयोहनिश ं धांयतेंजी 
वन्मुक्ति मिता विशर्डमनसो अल्ेक 
निष्ठात्मकाः केते व्रह्मविदा वरिष्ठ वंद 
मे शंका यथाशाम्यतु ॥ २६ ॥ 
अन्वयपदाय-( भक्नेत ब्रह्म निरुपणेनश्वत 
बोधः मयः सादितः ) अद्वत ब्रह्म के (वरूपण 
' करने से आपके सकाश से मेने दोब प्राप्त किया 
है कैसा हे वोध ( जीवन्मुक्त महाफलः ) जा- 
बनन्‍्मक्त है सहाफल जिसका ) यः बृधवेरे 
अहः निशंधायते (जो विह्वदू वध्यों करके स- 
इंवकाल धारण करने योग्य है) भो प्रह्म विदां व- 
रिए्! ज्ञीवन्सक्ति इताः विशुद्ध मनरःः ब्रह्मक 
निछात्मकः ते के बद ॥ यथा संशका शाम्यतु ) 
हे व्ह्मंवेत्ताओं में श्र श्रीगुरु ! जीवन्मुक्ति: को 
जो प्राप्त हें और विंशुद्ध है मन जिनका और एक 
ब्रह्म में ही स्थित हे आत्मा [ चित्त ] जिनका 
सो कोन है तिन के लक्षण मेरे प्रात कही जिस 
मेरी शड्ग शान्ति को प्राप्त हो ॥-३३ ॥ 
इसप्रकार शिष्य के वचन को. भवण करक 
ऑन्तयोगी श्रीगंरू ने जाना कि वासनाक्षयत- 
स्वज्ञान विदेह कैवेल्य माक्ति का देंठु तो इसकों 


३८ अनुभवानंन्दकदरी । 


प्राप्त हे परंतु जीवन्मुक्त के. हेतु मनोनाश यह 
और चाहता है क्योंकि मनोनाश वासनाक्षय 
यक्त ही तत्वज्ञान जीवन्मक्त का हेत है इस 
वास्ते सनोंनाश की यक्ति,कों निरूपण के 
रतेहुए जीवन्मुक्तों के लक्षण वर्णन करते हैं । 


श्रीगुरुत्ताच-बकह्माका रमनो मतिव्ये 
वहरन्नात्मेकटदृष्टि स्स॒दा मानामानवि- 
हीनबुद्धिविमरःशान्ति परामाश्रितन। 
दुखाहुःखदशासु यस्य चमनो नास्ते 
भवेन्नोसे जीवन्सक्ति मितः सएव 
मुनिभिमान्यो मुनीन्द्रो महान ॥३७॥ 
अन्वयपदाध-श्रीगरु कहते हैं ( ब्रह्माकार 
सनः ब्रह्माकार सतिः.) ब्रह्माकार हे संकल्प 
जिसका पुनः बल्माकार हे निश्चय जिस का 
(व्यवहर न्ात्मेक दृष्टिः सदा ) उयवहार को क- 
रतेहुए भी एक. आत्मा ही में. हे. सदा दृष्टि जि. 
सकी: ( सानासानावेहीन ) सानामान सेजों 
रहित है ( वुद्धेविमलः ), निर्मल है वुद्धि जिस 
की ( परांशांत आश्रितः ) परम शान्ति की जो 
प्राप्त है. (दुःख दरशासु यस्य सत्तः न॑ अस्त स+ 


अन्वयपदाथे सहित । ३९ 


वेत्‌ च अदुःख दरशासु यस्य सनः. न उछसेत्‌) 
दुःख को प्राप्त होकरके- जिस का मन नहीं शोके 
को प्राप्त होता और सुख को प्रा होकेर, जिस 
का सन नहीं हप को प्राप्त होता हे (सं एवं जी- 
वत्माक्त दतः मानि्मिः मान्यः सनीन्‍्द्रः महान) 
साई जीवन्मक्ति को प्राप्त हे सनियों करके सान्‍्य 
हैँ मनीन्द्र हे ओर महात्मा है ॥ ३४ ॥ 


यो जागति सुषंप्ततां परिभवत य- 
स्याति जाग्रन्नवे यो बोधेन विदग्ध॑वा- 
संनतया जन्मादिना5्ना कुल, यो 
कार कुपाश मुक्तमतिमांल्‍्टांभे5प्ये- 
लिप्तोड्चंटोजीवन्सुक्ति मितःसएव मु 
निभिमीान्यो मुनीन्द्रोमहान्‌ ॥ ३५॥ 

अन्वयपदार्थ-(यःसंपुप्ततां परिभवन्‌ जागर्ति) 
जोसुपृप्तिकातिरंस्कार करके सुपुप्तिसे अधिकपरं- 
मानन्दकों जाथत में ही प्राप्तहोता हे(यस्यास्ति 
जाग्रन्नने ) ओर जिसकी दृष्टि में जायत नहीं हे 
अर्थात शब्दादिक बिषयाकार उत्ति में अभिमान 
से रहित हे ( यःबोधेन विदृग्ध वासन तया ज- 
न्मादिनाइनाकुलः ) जो ज्ञान करके विदग्ध वा- 


४७ अनुभवानन्दलहरी । 


सना होने:से जन्मादिभय से रहित है ( यःञअ- 
हँकार कुपाश सुक्तिमतिमान्‌ ) जो अहंकार रूप 
कुपाश से मुक्ति बद्धिवाला हे ( लाभेषि अलिप्तः 
अचलः ) लाभ में जो लिप नहीं होता हे ओर 
अचल हे अथात स्व स्वरूप से चलायमान. नहीं 
होता है ( सएव जीवन्माक्त इतः म॒निरभिः- 
मान्यः सनीन्द्रःमहान्‌ ) सोई जीबन्मक्ति को 
प्राप्त हे ओर म॒नियों करके मानने योग्य हे मु- 
नींद हे ओर महात्मा हे ॥ ३५ ॥ 


रागहेषभयादिभिः परिरमन्‌ रागाः 
' झसक्तात्मको यॉआ्तव्योंमवरदच्छताम- 
नुभवृत् कामायालप्तात्मकः। शान्ता- 
सारकंठामठों गतकलश्ेतश्रमत्कार॑- 
कः.जीवन्मृक्ति मितः सएव मुनिभि 
मान्‍्यो मुनीन्द्रो महान ॥ ३६॥ 
अन्वयपदाथ-( य: रागद्वेषमयादिभिः परिः 
रसन्‌ रागादे असक्तात्मकः ) जो रागद्वंपष भ 
यादिकों में रमण करता हुआ भी रागादिकों में 
नहां आसक्त होता (यः अन्तः व्योमवर्त्‌ अच्छतां 
अनुभवन ) जो अन्त:करण से आंकाश की नाई 


अन्ययपदाव म्हित । | 


व्यापक स्वच्छ आत्म को अनु भव करता है (का- 
मादि अलिप्तात्मऊः ) काम्तादे को में अलिप्त 
है. सन जिसका ( असार कलामलः शान्तः ) 
विषयाकार दृत्तिहप मन जिसका शान्त होगया 
है- ( गतकलः ) परि छिन्नता से जो रहित है 
अर्थात्‌ परिपृण एक रस आत्मा का साक्षात्कार 
किया है जिसने ( चेतःचमत्कारकः ) दर्शन मात्र 
ही से जो चित्त को परम आल्हाद करनेवाला- है 
( सएव जीवनमुक्तिइतःमुनिभिःमान्यःमुनीन्द्रः 
महान्‌ ) सोई जीवनन्मुक्ति को प्राप्त हे मुनियों 
करके सान्य हे मुनीनन्‍्द्र हे महान्‌ हे ॥ ३६ ॥ 
नानां चारविचारनीतिनिएणो धेयय्य 
घुरं धारयन अन्तस्वक्तकुभोगरोग- 
कलेनो भोगादि भोक्ता बहिः। आंत्मी 
यादि कुद्ृष्टिकालविकलो5कर्तृत्वसं- 
कंल्पकः जीवन्मृक्ति मिंतः सणव मुनि 
मिं.मान्यो ग॒नीन्द्रो. महान्‌॥ ३७.) 
अन्वयपदार्थ-(, यः नानाचार विचार ,नि- 
पुण: ). जो वशिए जी की. समान नाना प्रकार 
के आचार ओर विचार में .निषृुण है ( यःवि: 


४२ अनुभवानन्दलहरी + 


चार नीते निपुणः ) और जो राजा जनक के 
समान विचार ओर .नीति में निपुण हे ( यः- 
धेय्ष धरं घारयन) ओर जो रघुनाथजी की स 
सान धंय्ये की धुर [ गद्दी ] को धारण करने- 
वाल है ( यः अंतः त्यक्तकभोंगरोगकलनःबहि 
भागाद भाक्ता ) आर जो शभ्राकृष्णजी को समान 
अन्तःकरण में से त्याग दी हे खोटेभोंगों की 
रोगरूुपी कलना [ इच्छा ] जिसने ओर वाहर 
से भागा का निरासक्त होकर भोगता ह (आत्मी- 
यादि कुंदष्टि काल विकलः ) श्रीशकदेवजी की 
समान यह मेरा हे यह तेरा हे इत्यादि खोटी 
दृष्टिके काल से जो राहित है ( अकतृत्व से- 
कटपकः ) किसी प्रकार काभी जो संकल्प नहीं 
उठाना (सएव जीवन्म्ताक्त इतः मुनिभः सान्‍्य 
मनीन्द्रःमहान्‌ ) सोद जीवन मक्तिको प्राप्त हे 
मनियों करके मान्य हें सनीन्द्र हे सहान्‌ है ॥३७ 


ससारे सरणोन्सुखे विरसदे हित्वाम- 
हारण्यके ह्याशापांशशताकुलात्मज- 
नतामेकान्तभूमो.स्थितः॥ आत्माना 
त्मविव्ेकद॒त्तिममितः सम्पादयन यः' 


अन्वयपदाय सहित | ४३ 


स्वयं जीवन्सुक्तिमितः सएव मुनिभि- 
मान्यो मुनीन्द्रो महान्‌॥ इ८॥ .. 
अन्वयपदाथ-(हि आशापार शताकुलात्म- 
जनता संसार हिला एकान्तभमों स्थितः) आशा 
रूपी सेकड़ों फांसयों करके व्याकूल जो पु 
त्रादिक देहसम्बन्धीहें उनको संसारमें त्यागकरके 
एकान्तभामि में स्थितहे केसे संसारम ( सरणो- 
न्सख )कालक सख के जो सनन्‍्प्तख स्थत हैं 
. अथात्‌ क्षणभर भी स्थिातिका विश्वास नहीं है 
जिस का (विरसदे ) परमार प्रयोजन शन्य ना- 
- नाप्रकार के अनथ आर केश को जो देनेवाला हे 
( महारण्यकें ) सहाभयज्लर वन हे ऐसे संसार 
में देह सम्वन्धियों को त्यागकर एकान्तभमणी में 
स्थित ( आत्म अनात्म विवेकद्वात्त अभितः यः 
स्वये संम्ंपादयन्‌ ) आत्मा अनात्मा की. विवेचन - 
रूप हृत्तिको जो चारों तरफसे चित्तकों नियह 
करके स्वयं सम्पादन करता हे (सएव जीवन्मु 
क्ति इतः मनिभिः सान्‍्यः मनीनन्‍द्रः महान) सोई 
' जीवन्मक्ति को प्राप्त हे-मानेयों करके सान्‍्य, हे 
मुनीन्द्र हे ओर महान है 4 ३८ ॥ 


| शुद्ांशान्तमातें मदादिविकलां प्रा- 


४४ अनुभपोनन्दरुहरी । 


प्याशुभेः कमेभिरेश्याकार विकार 
कान्तर्विष्ठ॒रा ब्रश्कानछा नयन ॥ ब्र 
झानन्दसमृद्रमम्रमतितो भोगेषु नास 
ज्जते जीवन्पृक्तिमितः सएव मुनिभि 
यो मुनीन्द्रो महान्‌॥ ३९ ॥ 
अन्वयपदार्थ-( यः शुद्धां शान्तमति ब्रह्मेक 
निषाांनयन्‌ ) जो शुद्ध शान्त मति को एक ब्रह्म 
में स्थित करता है केसी साति हे ( मदादिवि- 
कलां ) मदादिकों से रहित हैं ( शुभेः कस्मे 
मिः ( प्राप्यां) शुभ कर्मों करके प्राप्त होने वाली 
है ( दृश्याकारविकार कांतिविधुरां ) दृश्य आ- 
काररुप संसार विकार की इच्छा से जो रहित 
है ऐसी बूद्दि को ब्रह्म में जो स्थित करता है 
( ब्रह्मानन्द समुद्र मप्न सतितों भोगेषु ना स- 
जाते) ब्रह्मानन्दरुप समद्र.मे जो मप्नमति हे 
ओर भोगों में जो. नहीं आसक्त होता. हे :(स 
एवं जीवन्माक्ते इतः । मानिमेः सान्‍यः सनी- 
न्द्रःमहान-)सोंई जीवन्मक्ति को प्राप्त दे | मु- 
नियों करके सान्य हे। सनीन्‍्द्र हे ओर सहान: 
है ॥ ३१६ ॥ : 


अन्ययपदार्थ सहित । ४५ 


भेदालोक कलंक पक पतने हिला 
विशेद्धा मतिव्यथोनयथ कदर्थनादि 
' रहिता यस्यातुंलानिश्वठा ॥ संचि- 
चुद विवुद्रूप ललिते लीनापरे ब्र 
हणि जीवन्मृक्ति मितः स एव माने 
भिमान्यो म॒नीन्द्रो महाव्‌ ॥ ४० ॥ 

' अन्वयपदायथ-( भेदालोक -कलक पक पतन 
हित्वा ) भेददृष्टिरूप कलेकपड्ूः में गिरना जि- 
सने त्याग दिया हे ( व्यथानर्थ कदथनादि 
रहिता ) परमाये शन्य अनथे कष्ठादिकों से 
जो रहितहे अथात्‌ कष्टरूप भोगों की इच्छा 
नहीं हे जिस को ( यस्य माति विशद्धा ) ओर 
जिस की वृद्धि रद्द हे ( अतला ) अतल्‍्य' हे 
(निश्चलां ) निश्चल है ( सत्‌ चित्‌ शुद्ध विशुद् 
रुप लेते परंब्रंद्यणिलीना ) सत्‌ चित्‌ झुंद्ध 
शानस्वरूप सुन्दर परत्रद्म में ।जेस की बुद्ध लीन 
है (सएव जीवन्मुक्ति इंतः । मनिभिः मान्य: । 
मुनीनद्र: महात्‌ ) सोई जीवन्मक्ति को प्राप्त है 


मुंनियों करके मान्य हे मनीन्‍द्र हे और मे 
हान्‌ है ॥ ४० ॥ 


४४६ अनु बंबानन्दलहरी | 


/ “जीवपुक्ति विचारणेयममला केव 
स्यमतक्तिप्रदा रूटायस्य|विचारलम्पंट 
स्शथित्तस्थले निर्मेले ॥ अभ्यासाम- ' 
ठ८एकाण्िता मन्दारशाखाशभो 
जीवन्म॒ुक्तिमितः सएवमनिभिमोन्यो 
मनीन्द्रोमहान्‌ ॥ ४१ ॥ 

.. अन्वयपदांथ-( इय जीवन्सक्तिवेचारणा शु - 
भा मन्दारशांखा यस्याविचारलम्पठद॒शः निमले 
'चित्तस्थलेरूढा ) ये जीवन्स॒क्ति विचाररूप श्रेष्ठ 
मन्दारशाखा [ कल्पठक्ष | जिस विचारलम्पट . 
दृष्टि. पृरछषके निमेल चित्तरूप स्थानमें लगी.हे 
केसी है जीवन्मुक्ति विचाररूंप मन्दारशांखा 
( अमला ) मल से रहित हे ( केवल्यमक्तिप्रदा ) 
केवल्थमुक्तिरुप फल के देनेवाली हे ( अभ्यासा- 
सत सेचनात उपचिता ) अभ्यासरूप अम्रुतके 
सींचने से उत्पन्न होती,हे ऐसी मन्दार, शाखा 
जिसके चित्तमें स्थितहुदं (सएव जीवन्साक्ते 
इतः सत्िंभि: मान्यः मनीन्‍्द्रः महान ) सोड़े 
जीवन्मक्ति को प्राप्त होताहे.सनियों करके मान्य 
है मनीन्‍्द्र हे ओर महान है ॥ ४१ ४७ 


अन्ययपदाये सहित। ४७ 


आऔगरुमख से विवेकवेराग्यादिकोंके श्रवणसे 
नितत्तिको प्रधान जानाहे जिसने सो शिष्य नि 
तृत्ति प्रतृत्तिवाले दोनों प्रकार के जीवन्मक्तां के 


लक्षण सुनके अति विस्मयको प्राप्त हुआ २ रिष्य 
पुनः प्रश्न करे हे ॥ 


शिष्य उवाच गरोज्ञानमूर्ते नमस्ते 
अस्तु निय्यंसमाधिस्थितों वाविहतों ज- 
गत्याम!।प्रबुद्य त्म तत्ताइमभावेव वयों 
तयोः कोधिको ब्ूहिमे ब्रह्मनिष्ठ ॥४२॥ 

अन्वयपदाय-हे गरों ज्ञानमर्ते! ते नित्य नम 
अस्तु ) हे जानम॒ति श्रीगुरो ! तुम्हारे ताई मेरा 
नित्य ही नमस्कार हो ( प्रब॒द्धात्मतत्वास- 
मांघिस्थितः वा जगत्यां विहतो उभाविववर्यों 
तंयाः को दडाधेकः से ब्रहि ) आत्मतत्व भलीप्र- 
कार जानाहे जिसने सो संमाधि में स्थित है 
अथवा जगत्‌ से बिहार करता हे यद्यपि वह दोनों 
श्रेष्न हैं तथापि ।तिन दोनों में से कोन अधिक है 
सो मेरे प्रांते कहा हे ब्रद्मयमें स्थातिबाले ॥ ४२॥ 

इस प्रकार शिष्य के सशये से व्याकुल वचन 
का श्रवणकर के श्रीगुरु बच नीमतकी दृष्टि क रतेरें 


श्य अनु पिवानन्द छू हरी | 


श्रीग॒रंरंवीच-प्रवुद्ोवने संस्थितःशां_ 


तंचित्तःप्रंबुद्श्व यों वा प्रदतों निमग्र + 
अनांसक्तचिंत्तो चिरिचित्रिमगो समो 
मुक्तिमंतों परअल्चनिष्ठो.॥ ०३॥ 


अन्वयपदार्थ-(यःप्रचद्धशांतचित्त-वने संस्थित 
वायः प्रवद्धः प्रवृत्ता ।नेममस:ः ) जो ज्ञानी गान्त 


चित्त वनम स्थित हे अ्रथवा जो ज्ञानी प्रद्वत्ति में . 


निमम्न हें (अनासक्तचित्तों) ओर दोनों अनासक्त 
चित्त हें अथीत्‌ श्रीशकदेवजी की भॉँतिं.निश्वत्ति 


में अनासक्त चित्त हे ओर राजा जनक की नांई 


प्रद्नत्ति मं अनासक्त चित्त हे ( चिरंचित्निभग्गों ) 
चेतन्य में हरवक्त दोनों निमग्न हैं. (तोहोपर 
ब्रह्मानेशोंसमां साक्तेमतो.) सो दाना परव्रह्म से 
निधाघाले समान. म॒क्तिमान हे अधात जो ज्ञानी 

त्ि.में अनासक्त 'को देहपात के पश्चात्‌ वा 
देह की स्थिति में सुख है सोह पासर सुख प्रद्वत्ति 
में निरासक्त ज्ञानी कोभी है.। ७४ - ., 

मनोमत्त मातंगमारोध्यशुद्धे परा 
नन्दकन्दे यतीनद्रेः प्रबुद्ध:॥ परबह्न 
णीशे: सदाधारयेते समो मृक्तिमन्तो 
परत्रह्मनिष्ठो ॥.४४ ॥ 


अन्वयपदाये सहित । ९+, 


अन्वयपदाये>( मनःसत्तमातंग आरोध्यशुद्दे- 
परानन्दकन्दे परब्रह्मणीरो सदाधारयेते )उन्म्त्त 
हस्तीवत्‌ सनकों रोक करके डाद्ध परमानन्द के 
कारण रुप परव्रह्म इश में जो सदाधारण करते 
हैं केसाहे परंत्रह्मईश (यतीन्द्रेः प्रवुद्धे) यतीन्द्रियों 
करके जो जानेने योग्य हे (तो परत्रह्मनिषोसमो 
मुक्तिसन्तों) सो दोनों परब्नह्मनिछ समान सुक्ति 
मान हैं ॥ ४४ ॥ 


नकतास्मिमभोक्ता न॑गन्तास्मिमंता 
जंडासंगसंगेन सक्तीन चाहम॥ जगत 
सार कर्तेति यो भावयेत समो मुक्तिम- 
न्ती पब्रसनिष्ठो ॥०५॥ 


' अन्वयपदार्थ-(न कत्तास्स ) न से कत्तोह( न 
भोक्तास्मि ) नस भोक्ता 8 ( न मन्‍्तास्समि ) न में 
गमन करता हूं (न मन्तास्मि) न में मनन करता 
ह( च जडासगसंगन अहं न सक्तः) ओर न से [वे- 
पयासक्त अन्तःकरणक सगस आसक्त € (जग- 
त्सार कत्ता इति यो भावयेते ) जगतमें सोररूप 
हूँ अयात्‌ सत्ता स्फूत्तिरुपसे, सब में पणे हैं ओर 

4 हर 


जगत्‌ का आभिन्न निमित्तोपादन कारण हूँ इस 
प्रकारका भाव जिन दोनोका है अथोत इसप्रक!र 


५० अनु कानन्दरूदरी |. 
के भाववाला प्रेद्ात में हो चाहे. निदृत्ति में हो 
(तो परब्रह्मनिष्ठो समो-मृक्तिमन्तों )सो दोनों प- 
रेत्रह्मनिष्ठ 2-32 2 | ट ॥| 
नभूम्यादिविश्व मंनो.बुडिमित्ता ज-: 
निनों मतिनों ने जिज्ञासुतेति ॥ न ब्ी 
नमुक्तो रृटेभावयेंते समो सुक्तिमन्ती 
परबलह्मनिष्ठी ॥ ४६॥ : 
अन्वयंपदायथ-( न भम्यादि विश्वे) न सामि- 
आदि जगत हूँ (न मनः ) न सन हैँ (न बुद्धिमत्ता 
न बुद्धिमान हूँ ( जनिनों ) न जंन्मवाला: हूँ 
(ग्रांतिना )न मंत्युवाला हू ( नाजज्ञासुतेति ) न 
जिन्नास हैं (न बद्धः) न बद्ध हँ ( न मुक्तः )न मुक्त 
हैं ( हृढभावयेते ) ऐसी दृढमावनाहें जिनकी (तो 
परब्रह्मनिष्ठोी समो सक्तिमन्तों ) सो दोनों परत्रह्म 
निप्न समान मक्तिमानहें ॥' 8४६-॥ 


मया पूर्वगीत द॒योयडिसाम्य॑ प्रेबु 
डालुभूत॑ वसिष्ठांदिमान्य ॥तदादाय 
संसारपार॑ गंतो यो समो मुक्तिमन्तो 
परब्रह्मनिष्ठो ॥ ४७ ॥ 


अन्वयपदार्थ-( दयोयड्धिसास्येमयापवंगीतं) 


अनयपदाये सहित । ५8 
दीनों की.समानता जो मेंनें प्वकही हैं ( प्रबुद्धा- 
मुर्भूते ) ज्ञानी जिसको अनुभव करतें हें ( वि - 
पादिसान्य ) पर्सिष्ादिक महर्षि जिसको मानते 
हैं ( तदादाय-संसार पारंगतें योपरश्रके निप्ली 
समो मुक्तिमन्तों.) यह.दोनों की समानता को 
जोधारण करता है सो संसार से पारहीता है सो 
दोनों प्ररत्रत्म निष्च समान सुक्तिमान:हैं ॥४७॥ 
' इसप्रकार श्रवण करके भी जो संशय की नि- 
ट॒त्ति सल्ती प्रकार नहीं हुई इस हेतु से शिष्य 
अपने संशय को, पुनः स्पष्टकरके निवेदन करेंहे॥ 
- शिष्यउवाच-शरो शुद्धेचुड्धे परमवि- 
मले मम्नमतिमन्‌ कथ्थ॑ पंकेमम्रा- विम- 
लतनुका मुक्तजनता । ततो जीवन्सुक्तो 
विहरति कथ मे वद विभो इत॑ मे संदे- 
'हानलजंटिलाचित्तं शमय भो ॥४८॥ 
.» अन्वयपदार्थ--(भोगुरो-शुद्धे बुद्धे-प्रम॒विमले- 
भप्रमातिमन ) हे गुरो ! शुद्ध, ज्ञानं स्वरुप पेरम 
'विमल ब्रह्म में मप्न चुद्धिवाले ( मुक्त ज॑नतापके- 
म्प्ना कं, विमल तनुका ) मुक्त पुरुष पद्धति रूप 
जिककड़ में सप्र हुआ २,क्रेस विमलेतनु होसक्ता 


६२ अलुभेबानन्दलहरी | 
है( हे विंभो ततः जींवन्मुक्तःकर्ष विहंरति से 
व्द ) हे गुरो ! तिस कारण से.जीवन्मुक्त किस 
प्रकार विचरता हे मेरेप्रति कहिये ( संदेहानल- 
जटिंल मे|चित्त दर शमंय) यह संशय रूपी अंगि 
करके व्याकुत्ञष जो मेरा चित्त हे त्तिसकों शीघ्र 
शान्तंकरिये ॥ ४८॥ है" 
इसप्रकार पुनः २ प्रश्षकाी श्रवण करके.भी नहीं 
उठ्िग्न सन हुए २ करुणासिध भीगरुपरमानन्द 
दरसाते मधरवाणी से इस प्रकार उत्तर कहते हें 
कि जिससे शिष्यकों पनः शका.न हो। 


श्रीगुरुरवाच-परिक्षीणिःज्ञाने विग- 
लति सति भांति जलदे निरायासस्था- 
ने समधिगत आत्मन्यतितते। विक* 
स्पोघे छूने ललितसुखदे सेंधवघने प- 
रिज्ञातितत्वे जगति रंविभाम॑ विहरणम॥ 

अन्वयपदार्थ- श्रीगुरु कहते हें (अज्ञाने प- 
रिक्षीणे-सति) अन्नान के भली प्रकार क्षीण भएं 
हुए (आ्रान्ति जलदे विगलति.सति) भ्र/न्तिरूपी 
मेधकें गलित सते .(आत्मनि अतितते निरायां 
'सल्धाने संमभिगतें सति) व्यापक आत्सा नि 


अन्वयपदाय सहित । ६ 


रायात स्थान में मलीप्रकार प्राप्त हुआ २(विक- 
ल्पाधलने सांते )बिकल्पों के समृह के नष्ट हुए २ 
( ललित सखदे स॑ंघव घन तत्व पारज्ञाते सांते- 
जगांते रविभाभ विहरणम ) सन्दर सख को 4- 
नंवाले संघवदघन [ स्वरूप | तत््व का.भली प्र- 
कार ज्ञान हुआ हुआ सृय्य की किरणों के समान, 
जीवन्मुक्त का जुग मे विचरना है अथात्‌ जसे 


| ७ 


सब्य की किरण मालिन पदाथ ओर शुद्ध पदाथ 
दोनों पर पडती हें परंत लिपायमान नहीं होतीं 
इसीप्रकोरें प्रदात्ति निदत्ति दोनों के संग से जी- 


9००, ७ 


' बन्‍्मक्त भी निर्दोष हे ॥ ४६ ॥ 


विभिन्ने हुभदे सततम्ति जन्मादि 
भयदे चिदानन्दादेते कतिविध पारे 
च्छेदविधुरे ॥ मनोवाचातीते श्रृतिवि- 
विधगीतेण॑ति विमले परिज्ञाते ततवे ज- 
गति रव्सास विहरणम्‌॥ ५० ॥ -' 


अन्चयपदाप-( सततस्ति जन्मादेनयद॑ दु 
भेंदे विभन्ने सति ) निरन्तर जन्स सृत्युरुष भय 
का देनेवाला जो भेदरूप दंध्ध हे विस के भंली 
प्रकार भेदन हएसतें ( चिदानन्दीद्ते कति 
विध परिच्छेदविधरे ) चिदानन्द अद्वेत देशकाल 


4४ अंनुभवानादखहरी ।४ | 

वस्तु प्ररिष्छेद से रंहित ( मनोवाचतीते श्रृंति 
विविधगीते अति विमले तत्व परिज्ञाते सति 
जगति रवि भाभ विहरणम्‌) मनवाणी से र- 
हित वेद करके विविध प्रकार से जो गान, किया 
हुआ है ऐसे 'तत्त्व का भली भ्रकार ज्लान होतें 
सतत सुख्य की किरणों के समान जीवन्मुक्त का 
संसार में विचरना हे ॥ ५० ॥  ' 


: प्रमन्ने चित्तत््वे पर रस समा स्वाद 
भरिते भवातीतें भव्ये भव सुखसुरेशे 
रधिगते ॥ गुणातीते सत्यें सकल वि 
कले मायिक परे परिज्ञाते तत्त्वेजगति 
रवि माम॑ विहरणम्‌ ॥.५१॥ 
अन्वयपदाप-( पररस .संमास्वाद भरिते 


चित्तत्वे प्रसन्ने सति ) परमरसरूप आस्वाद. के 
परिपण , ओर: चेतन्ध तत्त्व के प्रसन्न ' होते 


', सते( भवातीते भठये भ्रवसमससरंशेरधिगंते ) 


संसार से रहित है- दिव्यरूप हे.महादेव हैं: मुख्य 
ज़िन में ऐसे सम्पण देवताओं को जो प्राप्त होने 
योग्य हे ( गुणातीते ) सत रज़ तम्र गुणोंसे र- 
द्वित हे ( सत्ये) सरवरूप हे (सकल विकल्ले ) 


अन्वयपदाये सहित! दर 


स्थल सध्ष्मादि अवयवों से रहित है ( मायिक 
प्र.) सायिक पदाया से पर है (तत्व पारज्ञाते 
सति जगति रवि भाम विहरणम्‌ ) ऐसे तत्व 
का -भली प्रकार ज्ञान. हांते संते जीवन्मक्त का 
सब्ब की किरणों की समान संसार विचरता है। 


रथोज्स्थायी देहशअपलतुरगाश्रेन्द्रि 
यगणा महाद्दाडः सृतः परससखधा- 
न्यू निविशे॥ रथारूंटोह नो ज- 
ननसरण[नथंगइतपारज्ञात तत्त्व ज- 
गंति-रविभार्म विहरणम.॥ ५२ ॥ 

;: अन्दयपदाय-( अस्थायी देहः रथः ) नहीं 
स्थिर रहनेवाला देहरुपी रथ( च इन्द्रियगणः 
चपल तुरगाः ) आर इच्ध्रिया के समहरूप जिस 
रथ के चंचल घोड़े हैं ( महाब॒द्धेःसत्तः ) शुद्ध 
वुद्धिरुंपी -सारधी है ( अहरथारूढःपरमसुखधा- 
स्रेगद्यानावेश ) से ऐसे रव से आरूद हुआ २ 


परम सुखरूप धाममें अभी से निंवासं करता हूँ 
( जनन सरणानथग ड्वाते न) जन्म सरण रूप॑ 
अनय मी भरका नहीं है एऐसनली प्रकार तत्त्व 
फे ज्ञान होएसत जीवन्म॒क्तका सय्य की करण 
के समान संसार में चिचरना हे ॥ थर ए : 


५६ अनु्षवानन्दलद्री । 


हद जीवन्मुक्तत्यवहरणमासाथ मे 
तिमान्‌ य आपत्ते संवान्ते शमदमंस 
मांध्याग्रेपचितेपखल्यानन्द समठ॒भ 
पति भ्रान्तिराहितों मबेत कैवल्यात्मा 

विधिहरिहरप्राप्यमहिमा ॥ ५१॥ 

 अ्न्वयप्रदाथ-यः मातिमान हद जीवन्सुक्त वय- 
वहरणं आसाय शम, दरम;समाधि आंदि उपचिते 
स्वान्ते आपत्ते )जो बंद्धिमान्‌ परुष इस जीवन्सु- 
क्तोंके व्यवहार. को मलीप्रकांर जांन करके शम, 
दम,समाषि आदि साधन कर के सम्पन्न अन्तःक- 
रणमें श्रंद्धापवेक धारण करता है (श्रान्तिरहित 
परब्रह्मानन्द समनुभवति) श्रान्तिसेरहित हों- 
कर परबव्रह्मानन्द को भलीप्रकार अनुभव करता 
है ( विधिहरिहर प्राप्यमाहिमा केवस्थात्मा भ- 
वेत ) ब्रह्माविष्ण ओर शिवकोा हानेवाली माह 
सारुप केवल्य आत्सा होजाता है ॥ ५३॥ 


आनन्दकारीं लहरीमिमा शुभा, 

श्री केशवानन्द यतीन्द्र निमिता। 
: गायन्ति श्रण्वन्तिविचारयन्तिये 

केवल्यमृत्ति परियस्तिं-ते धवम्‌ ॥ 


इतिश्रीगदुदासीन परमहस पण्ठित भीगोरदेव जि परमेइईंस 
घापिकेशवाम र्दानिर्मिता 5तु भबानग्दछे हरासमाप्ता 


अन्वपपदाये सहिद | ५७ 


अन्वयपदाय-(इमांगुमांलहरी भीकेशवानन्द 
यतीन्द्र निर्मितां आनन्द कारी ) यह शुभलहरी 
श्रीकेशवानन्द यतिराज की निम्मोण की हुई 
आनन्द करनेवाली है । (ये जनाःगायान्ते शर्व- 
न्ति विचारयन्ति तेधुवं केवल्य मुक्ति परियंति )' 
जो मनुष्य गान करते हें श्रवण करते हैं विचार 
करते हैं सो निश्चय करके केवल्य माक्ति को प्रा- 
पहोते हैं ॥ ५४ 0 


इति भ्रील्वामिकेशवान न्दशिष्य श्रीसामिप्रकाशानन्दशिभ्येण शकरानन्दा- 
बघूतेनविरचिता शकरदीपिकासापाठका सम्राप्ता ॥ 


भ्रीद्वकरायायेजी रानित, 


प्रवोध सुधाकर 
:“ ' , बेदान्त ग्रन्थ । ' 
मल ओर भाषानवाद सहित | 

श्श्यपि स्वामी शक्रद्धराचायजी के अनेकों ' एस्तक छपकर 
' प्रंकाप्नित होचके है परन्तु यह पस्तक आजतक कहीं नहीं छपा 
र॑ बषहुए एक हन्दावन के हद्ध पण्ठित, इस पुस्तक की अति 
पुरानी हाथ की लिखी मूलप्रति दसये थे,परन्तु अन्य मूलमात्र 
उपने से स्वेस्ाधारण को इसका आनन्द नहीं मिलता अतः 
हम॑ ने इसका भापानुवाद कराकर छपवाया है, इस पुस्तक 
में इतने विषय हैं देहनिन्दा, विषयनिन्दा, मनानिन्दा, पि- 
पयनिग्रद, पेराग्य, आत्मसिद्धि,मायापिर्धि /लद्भशरीरवणन, 
अद्वृतवणन, कत्तेत्वभाक्तत्ववणन, स्वप्रकाशता वणन, नादा- 
नुसन्धान, मनोजय वणन, प्रवोध, दोपकार की भक्ति, ध्ट- 
नादधि, सगुणनिगुण की एकता, भगबदलुग्रह, सदर कागन 
पर वम्बई टाइप से छापा है कीमत कपडे की जिंल्दः ८ आना 
सादा |“) टाकख़च सहित | हिला हा 


मनुस्मात। 


मूछ अन्वयाहइ ओर मेघातिथि-सर्वेत्ष जासयंण-झुल्छूक 
शघवा नन्‍्द-ननन्‍्दन ओर रामचन्द्रकृत सरक्षत व्याख्या उ- 
परोक्त छे श्ेकों के अनुसार भाषादीका सहित चिकने का- 
गजपर उपी है कपड़े को जिल्‍्द सहित का दाम १) टाखचे।, 
योगवाशिष्ठतार भाषाटीका सहित । 

अति उत्तम बराग्य आत्मविचार का ग्रंथ है कपड़े की 
निरद का मू० .... ॥, आना+ 
५... संष पुस्तकें इन दोनों ठिकानों पर मिलेंगी- 
शिवलार गणशीलाल | श्यामलाल-घुकसेंलर 
लक्ष्मानारायण छापाखाना । मेनेजर-लए्ष्मीनाराषण 

मुरादाबाद-« । पुस्तकाछूय हरद्वार, 


